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रघनाथशतक । 


कूँवर जनम जानि अवसर आनन्द को सु 
माच्यों खेर भेर राजमन्दिर में भारो है। अति 
झतुराई एक सखी चलि आई जहाँ बेठे रघुबंसीं 
 राजबंसी दरबारो है ॥ भूपमनि कान सें सुधा 
समान वानो कही सावन सलिल जनु सूखत 
कियारी है। रघुराज मानो प्राची दिस ते उद्धोत 
भयो सोक़ सबंरो को नासि आनेंद तमारो है ॥ 
दिजन बोलावो द्वार तोरन बँधावो इृष्टदेव 
सिःन.वों ओध आनंद ते कछाइगो । तुरत 
वमिष्टजी को भवन लेवाइू ल्यावो रंगनि घो- 
रावो अब सुव न समाइगो ॥ अन्नन के ओनि 
चघए अड्नन लगावो ल्य|द बिसद्‌ बितानन त- 
. भावों सोक जाइगो | रघुराज अखिल खजानन 
खुलावो खूब आवो सुत जनम को सु भवसर 
आदूगो ॥ २॥ 
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इज़ा भयो अवध महलज्ञा ते महज्ला मध्य गन्ना 
मच्यो बाहरहू जनम कुमार को । तियन को 
तन्ना पिय तियन पियद्ला त्यागे ढासत प्रवच्ना 
मज्ला घाथे राजद्दार को ॥ कल्ला करें आगू जान 
देत लेत बच्चा केते अतिहो उतन्ला ना संभार 
पद बार को । चन्ना चन्ना छायो रव हु गयो 
वबहल्ला इमें लज्जा देत देश आजु अवधभुवार 
को ॥ ३ ॥ 

सिडन को सिद्दि दिगपालन फो रिड्ि ब्वद्नि 
बैधा की सम्बद्धि सुरसदन कभुरे परो। ब्रह्मा को 
विभूति कगतूति विस्वकरसमा को साहिबो सकल 
परइुत की लुरे परी ॥ रघुराज चेत चारु नोमी 
सित ससिवार अवध अगार नव सिद्धिहू धुरे 
परो। बेभव बिकुर्ठ ब्रह्मानन्द को अपार धार 
कीशिला के कोर यकबारहों कुरे परो | ४ ॥ 

झोधि मांहिं धास धाम मोद को जनस भयो 
भयो चह कोद जस जनम अर्कझक को। सुख को 
जनम ५्भथो ठेवन के दल साहिं दुख को जनम 


अवमाक«नकमनतनन» पक 


5 आल 5४४४ घघयघयतघयतघतघघत उफससससब॑स->>-ल ताज ल | 
का $&#/ 
भयो कोणप कुटेक को ॥ कहे सणिदेश् महिदेव 
। को अभय ताको जनम भयो है सख घरम बि- 
। बेक को । दास हिये नेह को उसड़ को जनम 
भयो राम के जनस संग जनम अनेक को ॥५॥ 








. रास को जनम? होत आनंद उदोत भये 
सुमति सुपोत गावें गृन कों सलोक सों । अद- 

भुत लाभ सो अमात नहिं गात माहिं उमगौ 
प्रति आभा आछो सब ओक सों ॥ मणिदेव 
भागबलो आजु मिथिलेश भलो भौति कहें 
मोदरलो बानो जन कोंक सों। बचन सुधाई सों 
| सुधन्य बस॒धाई कहि धाई चली आवति बधाई 
! सब लोक सों ॥ ५ ॥ 


>्करसमहह अत शव ;-2०२० 


शब्भु ओ खयस्भु जाकौ रूकुटो निहारें नित 
लोकपाल जाके पदकन्न सिर धारं हैं। देव ऋषि 
बच्चा क्षि राजक्मणि महाऋषि महिमा बिचारें | 
पेन पावें नेक पारे हैं ॥ बानो को विलास है 
प्रकास चारि बेदन को विश्व रृष्टिपालन सँघार . 
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खेलवारे हैं ॥ सोई रघुराज भूमि भारे के उतारे 


छत लोन्चो अवतारे अवधेस के अगारे हैं ॥5॥ 

प्रेषि के प्रदोस काल भीन महिपाल जू के 
चामीकर धःरन में परम प्रभादलो | थे घे हेम 
दोपक प्रदोपति सपनन्‍ध छाडू पहिरे सरंग पट 
घारे भषनावलो ॥ सड्लासुखोन संग गावे सड्ढ- 
लानि गोत महलानि द्रव्य लोन्हे चार कुसमा- 


वली । रघुराज आई राजमरन्दिर अवध नारो 
तारावलो आगे करि सानो चपलावलो ॥ ८ ॥ 


सात लोक ऊरध त्यों सात लोक अधह के 
संजुत अखण्ड ब्रह्म अएड एक फन में । घारे 
अ्हिराज जोन सपय समान विख सोई तेज 
बिख ते समेत छन छन सें॥ कसठावतार घारि 
धारे पीोठि पकच्च सो भुवन अधार सरदार सुर- 


गन सें | ताको सूप पारि के उठाड़ निज हाथन 
सों भूप देखरावे भानु कोसिला अँंगन में ॥£॥ 
आये जुरि जँचिबे कों जाचक जहाँ लॉ 


रहे एड्लो कवि रघुनाथ आजु तोना थर में। एते 
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मान दान तिन्‍हे भप दसरथ दोन्‍्हे देत न देखाई 
कहूँ कोऊज सोज घर में ॥ बमन के नाते बात 
पास कोशिला के एक भषन के नाते नथ नाक 
छल्ला कर में । घोरे हाथो वित्रन के रहे चित्र 
सारो मार राम के ज्नस रह्यो दाम दफतर सें॥ 

जोगी जाहि अचल समाधि को लगाड ध्यावें 
पावे नहिं साधक अनेकन करत हैं। सम्भु भो 
स्यस्भ शक्र सकल सुरासुरादि सिद्धि मुनि जाकौ 
बह छाह बिचरत हैं। वाक मन गोचर अतोत 
मोह माया जोत परव्रह्म पर धाम विश्व को 
भरत हैं। सोई रघुराज आज अवध अधोस ज्‌ 

के अजिर में धूरि धूसरित बिहरत हैं ॥ ११ ॥ 

|... छोटे छोटे सीस तापें टोपी लें छोटी 
झोटो छोटो सो रतनराजी छोटे लगे गोठे हैं, 
कछोटो कछोटो मोती कान छोटे कटला त्यों कख्ठ 
कोटे से बरिजायठ कटक दुति मोटे हैं ॥ छोटो 
छोटो भंगली कलाभल भलकदार छोटो सो 
छरो को लिये छोटे राज ढोटे हैं । छोड़े छोटे. 
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पायन बिहार रघुराज आज करत बिकुणठ सुख 
भोध आगे छोटे हैं ॥ १२ ॥ 

जागे एक दोस रास भोरहो ते रोबें पय 
करत न पान राई लोन को उतारो है। बामदेव 
ओो वसिष्ट तुरत बोलायोःभोन हाथइ देवायो 
नारो मन्त्र पटि भारो है॥ ले ले हलरावे रग- 
वावें वो देखाबें चित्र अथविन खिलौनन खिं- 
लावें देत तारो है । रघुगज पालने भुलावें 


बजावाबें वाज जननो अनेकन जतन करि 
हारो है॥ १३ ॥ 


ग्रास लिये हाथ में हलासभरो टाटों सब 
बालक विसाल मणिदेव देखि भाए हैं । लाल 
मुख होय रहो होयगो खराडई लाल सीतल 
किलाल सरज्‌ के समँगवाये हैं ॥ ग्वाइहे कलेऊ 
आसु पाइहे प्रथम सोई मायल गजाय इदूमि 
बचन सुनाये हैं । सुनिये ललोना देर करिबो 


भलो ना अब लोना अति सुन्दर खिलोना आजु 
आये हैं ॥ १४ ४ 











( ७ ) 


जननी जगावें प्रात मज्जन न्रन करावे बैंगि मेवा सेवा 
के अनेकन कलेवा करवावे हैं।अति सुकुमारन 
कुमारन सिंगारि नोके सख्थन समेत पिता पास 
पठवावे हैं ॥ रघुराज राजराज देखि रघुनन्दन 
की परम अनन्दन सी अड्टः बयठावे हैं । दान 
को सिखावें सान करन सिवावें त्यों क्णन 
चलवावें ओ कमान चलवावे हैं ॥ ?५ ॥ 
एक ओर आप होत धारि अभिलाषन को 
लाषन सुभट एक ओर में अरे करें। भाई को 
चलाको अति भाड़ें देखि रामलला मति सों 
लुभाई बह बारने करे करें ॥ मणिदेव देव लि 
लूटें सुख मोटन कों चोटन पे चोट बीर भाव 


सों भरे करें। जड़ बरजोरन के कठिन कठोरन 
के सूरसिरमोरन के पेतरे तरे करें ॥ १६ ५ 


कम्तपलता के सिद्दिदायक्ष कलपतरु कास- 

घेनु कामना के प्रन करन हैं | तौनलोक चा- 

हइत कृपा को कोर कमला को कमला संदारी 
जाके सेवति चरन हैं ॥/ चिन्तार्मान चिन्ता के | 
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आई 
। एरनहारे प्रमससखी तीरधजनक वर बारिज बरन 
हैं। नख विधुपृश्ढन समन सब टूषन ये रघुबंस 


कतजलन० 





भूषन के राजत चरन हैं ॥ १७ ॥ 
गहे हाथ बसखुन को गोने रघुनाथ तह होत 
मे मतड़ज पे तुरत सवारे 6 । भाई सरदार 
76 ५ 3 ४ 
सणा हुं सवार सिंधुर पे सब प्रभु सट्ढ सड़ 
मन्द गति धारे हैं ॥ भूप चक्रवत्तीं को निदेस 
बेस लोबे हैत चले पित द्वारे देस मुख्मा पसारें 


| हैं | रघुराज धाम धाम ठाढ़े पुरबासो कोटि 


काम घास बारे रामबदन निहारे हैं ॥ १८ ॥ 

खेलन सिकार छए ओघधिराज के कुमार 
मोदन सों अभित अपार छए छज सों । सूरन 
के जुह छए सन्दर सनाहन सों तरंग समूह छए 
पाखर को सज सों ॥ मणिदेव भनमत नगारन के 
ठोर छए ताकि चहें भोर छए कोगप ले कज़ सो । 
होद हैं कमान छए भाग बे प्रमान छए मान 
कछए अमर बिमान छए रज सी ॥ १€ ॥ 

खेलज़ सिकार चढ़े भपिराज के कुमार 
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मेलन सों सेन में सनेह निति नाघें हैं! संगर 
में तिनके ते सासन में लोन होय संगर में तिन 
सी हैं कोन सर साथें हैं॥ मणिदेव तिनक्षे तुर- 
डन को अक्ो अति रंगन सों के न कवितादे 
कवि कायें हैं। देखें दिवमण्डल हैं ज्यों सु महि- 
मण्डल में मारतण्ड-सण्डल पे मण्डल कों 
बाघें हैं ॥ २० ॥ 

खेलत सिक्षार अवधेस के कुमार तासों 
कानन सुन्यो न ऐसी कानन जगत है। लागत 
पहार सब हरित बनात से हार बर बरषा के 
रूप सो रंगत है ॥ कहे मणिदेव देवदूत कहो 
देवन सों म्टग म्टग देव हरे रंग सों पगत है । 
खत ते परेवा आदि ओप सों मरेवा नोके रेवा 
के सुकूल ते हरेवा से लगत है ॥ २१ ॥ 

आई के प्रतापी सखा भाष्यो नहिं रूषा 
भाषों बाघएक बेठ्यों देखि आयो यहि जाम है। 


सुनतहों चारो बखु धाइई अति चादू भरे दीनन्‍्नो 
जाड़ नेजा के करेजा बध काम है॥ ताहि ल- 
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( १० ) 


लकासी सोऊझ मस्ती करि सोर भाद्ो मानी 
' थयों प्रकाछो रघुराज कृत काम है। जेसे लल- 
' कारि मोहि मसास्यो बरछो सो राम तेसे लल- 
कारि हों तो लेतो तुव घाम है ॥ २२ ॥ 
रास अवधेसनन्द खेलत सिकार बलो बाके 

असिकार कैर चाल परी धान सें। कानन कों 
जात बड़े ऊँचे करि कानन को चं!ता सेर भोत 
जोर भागत उड़ान में ।कहे मणिदेव ता सवान 
सों कुरइ मरे तिनकी बषान इमि होत है सु- 
जान सें । तेवर को बदलि कलेवर परत भूमि 
जीव पेन्हि जेबर को बैठत बिमान में ॥ २३॥ 

खेलत सिकार अवधेस के कुमार धौर फौज 
को पसार सब गावें जन छन कन | आकछ्ते सब 
झोर ते अनाछे तिन सोहें होत केयो फोस पाछे 
हय राजन को हन हन ॥ कहे मणिदेव मचे 
उँचे अति अंगन के भागत मतह्नन के भ्ट इन 
की भन भन । कानन को हृदलों बखानन को, 
फेलो स्टग प्रानन को लेनवारों बानन की सन 
खन ॥ २४ ॥ 





( ११ ) 
खेलन सिकार चढ़ो राम अवधेसनन्द टेलन 
लॉ फटि गिरि ठौर ते टरे लगे। ठापन सो त- 
रल तुरंगन को तोण भरो भाषन सों भूसि सब 
दिग्गज डरे लगे ' कहे मणिदेव देखि तेजमई 
सेना सबे मोद सों मजेजमई कविता करे लगे। 


रावन सों चगड गज रावन के बद्वबलो रावन के 
राज में परावन परे लगे ॥ २५ ॥ 


राघव के चाप को अखगड़ घनि छादबू तब 
हक करि अदाप बाघ अपदि लगे इह्रन। ताडका 
सो स॒नि के कराल रुप हाय महामन के उचाट 
काहि कीनन्‍्हो नेकु गहरन + कहे सणिदेव तहं। 
कोसन लो धाय आय भरी भूरि रोसन कियो 
न कहूं ठहरन । भूमि लगी कानन में लूमि 
लगो कुछ्ध माहिं घमि लगो देंखन सों भूमि 
लगी थहरन ॥ २६ ॥ 

भुवनाभिराम रास करिके सलाम भूपे बैठे 
तेहि ठास बखु सहित ललास हैं। पूरि सनकाम 
पितु पूछो कहो राम कूहा कीन्शों है अराम 


अध्यापक कापमन पर जया न क प+म 








( १२ ) 





केसे बीते तोनि जाम हैं ॥ रघ्राज करह सि-' 
क्रार को बवान आन केते म्टग मारे कोन कोन 
तिन नाम हैं। कोन कीन्हजे के त्ती काम कौन 
को दियो इनाम बदन मलान लाल लाग्यो 
अति घाम हैं ॥ २७॥ 
कहन सिकार-कथा लागे रघबंसौलाल 
मास्यी विकराल ग्राह एक सचमाल है। भरत 
सिरोमनि प्रचारि गाढ़ो गेढ़ा हन्‍्या लखन म- 
हिष माथ माठ्यों करवाल है॥कोई सखा माखी 
रूग कोई सखा सेर माप्ो मेहँ गजराज स्टग 
राज माणखो हाल है । रघराज बहरि लेवाडगे 
महर्षि धाम कोहो सतकार जो न पायो 
कीन्यो काल है ॥ २८ ॥ 
जाकी गुन गावत न पाचत हैं पार बेद 
जलाकी जस लोकन में मखद स॒ढारों भो । दास 
प्रहलादहि बचेवे हरिनाकुस तें कठिन कराल 
छो न्सिंह वल भारों भो ॥ कहे हनुमान या 
चराचर है जाको रूप जाको जोतिहो सों सब 


अकमननननक है, 





( १३ ) 


जग उजियारों भो। कोणप को काल ,सोडई दस- 
रथलाल हेके आय मुनि कोसक को मख रख- 
बारो भो ॥ २८ ॥ 

नोरद बरनवारो पछुजनयनवारों रूकुटो- 
विसालवारो लब्बभुजबारो है।पीतपट कटिबारो 
मन्द सुसुकानवारों सूर सरदारों रन कब॒हूं न 
हारो है ॥ रघुराज रावरे को रोज रोज प्रान 
प्यारो जालिस जुलुफवारों कोसिला-दुलारो है। 
सागनो हमारो होडू मेरो सख रखवारो राम 
नाम वारो जेठो तनय तिहारो है ॥ ३० ॥ 

भाषत परसपर ऋटषिन के भौति भरे मीन 
मुनि कोसिक न बोले राम हैरि के । दक्षिन 
दिसा ते मनो भादव निसा है घोर उठ्यो अशख्- 
कार चारोओरन ते घेरि के ॥ मूदि गयो भास- 
मान आमसमानहों ते तहाँ होत से भयानक अ- 
बाज कान पेरि के । हन्ना मबसाला मच्ची 
सकल बिहाला भये रच्छो रघुराज आज भादें 

मुनि टेरि के ॥ ३१ ॥ 


ञ्र 


बे फ 


( १४ ) 


कोऊ भगे पात्र कोडि कोऊ भगे होम छोड़ि ' 
कोऊ भगे ख॒वरा छोड़ि भूसुर बिचारे हैं। कोऊ 
स्गचर्म त्यागे ले ले सुनि जीव भागे रहे मष- 
कर्म लागे भरे भीति भारे हैं। हाहाकार माचि 
रही विद्यामित्र आश्रम में हँसि रघुराज राम 
के तन निहारे हैं। बठ्यों गाधिनन्दन भरोसे 
रघुनन्दन के जानत हमारे रघुवीर रखवारे हैं। 


काके उदे पुरुष को पुन्य परिप्रन है कोन 
पे बिघाता आजु दाहिनो दयाल है । काके 
अंगना में आज खेलतो हैं सिद्धि निधि कौन 
लूटि बह्मानन्द हो गयो निहाल है ॥ आज न्नों 
न देखे ऐसे वॉँअर कलानिधि से विरति बलित 
मन हु गयो बिहाल है। भने रघुराज मुनिराज 
क्यों बतावो नाहि सामरो सलोनो कहे काको 
यह लाल है ॥ ३३ ॥ 


बिस्तवर विदित बसुखराधिराज घौर बौर- 
सनि अवध-अधोस नरपाल हैं । विवुध सहाईे 
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( *१४ ) 


'सक्र जाको रुख राखे चले बन्दत चरत्न धराधी- 
सन के माल हैं ॥ धरम घुरखर धरा में धाक 
घाबे ध्र॒व धुत सो समुद॒त प्रताप सर्वक्षाल हैं । 
भने रघुराज राज-राजमनि सहाराज दाहिने 
दुनी के दसरत्य जु के लान हैं ॥ ३४ ॥ 

सोल के समुद्र मुख-मन्दिर क्ृपा के पश्म 
सुखवमा को सोम सम सरद सरोज के । कोमल 
अमल चास चातुरो चटक भरे जोइत हरत सन 
मोहत मनोज के ॥ सुचिता सुगखता बखाने 
ऐसो कोन कवि अरुन सितापित संवारे बिधि 
चोज के । बदत गुनामरासम नेन अभिराम 
श्याम चौकने रसोले बडे दानी महामोज के ॥ 

केबों नोल मानिक-सुकुर ओपे मेन-कर 
प्रतिबिस्‍्ब कुगडल ललित तह लोल हैं। कंतल 
कलित छिटके हैं तिन ऊपर ह्ञ विहँसत मधुर 
कह्त बर बोल हैं ॥ दोनन के काज श्रम सो- 
करन जत होत करन अमोकर अव्वल भुव- 
गोल हैं । मिथिला के टोल के लिये हैं बिन 
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( १७ ) 
गध मोल, दोपति भ्रतोल सि यावर के कपोल 


हैं ॥२६॥ 

सोम सम कहों तो कलानिधि 
पुन्यो पहल से कसे कहों पह को नंटन है ह 
काममुख सम जो बखानो राममुख आली सोऊ 
ने बनत ट्हबजित मदन है ॥ भमल चनप 
आधि व्याधि सें विह्तीन सदा वानो को बिलास 
कोटि कलम व कटन है। बदत गलामराम एक 


अआठोजाम सोभा को सदन रामचन्द को 
पटल है ॥ ३७ ॥ 


मुस॒कानि बोलनि बिलोकनि मधुर चाहि 
छुथा पिक कख गज मन में न आवहों | बदन 
बिलोचन चरन कर बर पेणिि कच्च इन्द मीन 
ध्ग सम्रता न पावहों ॥ नासिज्ना सु करठ ओठ 
रट्न निहारि करि कौर भ्योो कपोत बिम्ब दा- 
छिम न भावहों । बदत गुलामरास नखसिख 
नोके राम उपमा कह हें कवि कुकब्रि कहं[- 


दंड्ों ॥ 3८ ॥ 
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( १७ ) 


म॒ुकठ मणलक सोहें कुप्चित अलक संभ ति- 
लक चिलक मनि कुण्डल निहारिये । भ्कुटो 
कुटिल नन ऐन मेन-मदहर नासा अति ललिंत 
कपोल सुखकारिये ॥ अधर लसत मन्द हसन 
इसन कवि प्रेम कहे निरखेंमिलत फल चारिये। 
रास को मुखारविन्द सुखकन्द पर वरु कोटि 
कोटि चन्द अरविन्द बारि डारिये ॥ ३८ ॥ 

प्रेमसखी रामरूप देगिबे कों दौरतो हो 
बूको ती बुलाय काह सखियँ! सयानौ सों । 
मिथिला सहर में कहर परि गयो भई घायल 
घनेरी कहों कटठो न जवानी सों॥ मेरे नन बेधे 
कहं परत न चेन ऐन तिरकछो चितोनि बान 
भोंह घनु तानो सों । मनन्‍्द मसकानि हॉसी 
फौसो मरे डारिडारि करो कतलाम केतो 
जलुफ़ क्पानो साँ ॥ ४० ॥ 

संगति सखान की प्रमान को सबान की 
उठान की उमिरि केलि कौतुक्ष निधान क्रो । 
पट्टं फ़ह्रान को दुपट्टे ज]फरान ,को गह़ब्नि धनु 





को रप ( श८ ) 
वान को तइनि व कांन॑ 'बान कौ वइ्नि व्खु कान की ॥ बाक 7 .॥ लॉली मे क्‍ 
पान को नरेस के ललान की प्रथा में उपमान' 


को अवध कुरबान की । वीग्डल हे कान की 


कमान भोंह तान कौ मिठान मुस॒कान की 
भजब एक सान को ॥ ४१ ॥ 


चलो रो बिलोकिबे को तिनकी बंनक बीर 
साजि साजि भूषन विताबो री न खन को । 
बोलनि अमोलनि तें हिय को हरत सब भातिन 
लें हैं रो सव॒दायक चखन को । कहे हनुमान 
मारह तें सकुमार चाह कोसलकुमार लए संग 


में सन को | साद बरसावत सनेह सरमावत 
रो आवत हैं नगर लखावत लखन कों | ४२ ॥ 


आवति सवारी सनि कोसलक॒मारवारे 
। को नारिन के दन्द ते ठटकि रहे । 
पवल अगारन पे उन्नत स॒ढारन पे देखिये कों 
तिनवारे लोचन अटकि रहे ॥ कहे मसणिदेव 
कैती ज़ालन के बालन के अलझऊं संघट ऐसो 
-भाति सेट्रें लटकि रहे |, मेष में सरदवारे मानों 


( १ ) | 
चचह्ुलांन पर सौवरे जलदवारे घोरवा छटकि 
रहे है ४३ ॥ 


मोद ते विशोन हते व्याकुल जे दौन लोग 
तिनके प्रमोद-पंज परम जिलायें देत। सौन सा 
महँन भरे अतिहों अमान बोर बेरो बलवानन 
के हियन हिलायें देत ॥ कहे हनुमान काज 
करता कह्दर काल कोणप करालन के बंस को 
बिलायें देत। चारु सकुमार कोसलेस के कुमार 
राम मार को अपार छवि छार में मिलायें देत ५ 


केसे परि पावन परे चाहि रहे चँँवन सों रंग 
भरे दोउन के आवन अनोखे सो । सिधिला हे 
रहे केते मिधिना के लोग सबे विधिना न होय 
भाव असल अदोखे सों ॥ सणिदेव देखि के ब- 
जार को बिनोद राम चाहि चहुँकोद रहे सोद 
अति चोखे सों । निपट नवेलिन को भाछो 
अलवेलिन को नांदे बरवेलिन को मूसनि आ- 
रोखे सों + ४५ # 





( २० ) 
सोभा सुभ ताल में सिंगार के सियार केघों 
नागसत ससिपे सधाहित स भोर के । कंज सुख 
पर मकरन्द हित मर कंधों मंखतूल तन्‍्त स्थाम 
सनमथ घोर के ॥ दासन के सन फाौपसिवे को 
प्रेम-फास कैयों परम 'हलासकर हर भव-पौर 
के । चमकऋ्रत कारे चटकारे लटकारे घौवँरारे 
सकुमारे प्यारे केस रघुबोर के ॥ 8६ ॥ 
कंजदुर्तिभंजन हैं खंजन के गंजन हैं रंजन 
करत जनमंजन संवारे हैं।तोभा के सदन कोटि 
मोहत सदन मौन सद के कदन रूग टूरि करि 
डारे हैं॥ लाज गन गेह नेह मेह बरसे अक्कह 
देह न सम्हारे जात जब तें निहारे हैं । कारे 


फजरारे अनियार रपकारे सितवारे रतनारे 
राम लोचन तिहारे हें ॥ ४७ ॥ 


मिथिला के पन्य मांहिं बोलें सब धन्य एड 
जग में न अन्य इसि लेगि ल्थो रो लेखि ल्यथो ॥ 
विविध बिनोदन सों देखें चहुकोदन सों नौके 
मनभोदन सों भ्ेथि छ्योरो सेखि व्यो ॥ कहे 








॥॥॥॥॥ 


मंणिदेव वेसमार सखमा सों भरे झोधिदेव के 
कुमार पेग्वि ल्योरो परेणि छ्यो। संग में न कोऊ 
अति आनंद समोऊके आज आवत हैं कोर टोऊ 
देखि ल्योरो देखि व्यो ॥ ४८॥ 
+सवेया । 
प॒नि कोई तहाँ लखि राजकिसोरन बोलि 
उठो मधुरों वतियाँ । सब येई सबाह मरोच 
इते नहिं लागत सत्य किहूँ भतियां ॥ रघुराज 
महा सकमार कुमार हमार हर हिय को गतियाँ। 
निसिचातर्नि संग लड़ावत से कस कोखिक की 
न फ़्टो छतिया ॥ ४८ ॥ 
कवित्त 
सौस सूँघि प्रानि पोंछि पौठहि असौस दे 
के प्रुछ्यों मुनि कोसिक नगर हेरि आये हाल । 
कह कहे बागे कहा कहा अनुरागे अति जाग- 
भूमि आगे केसी सुखमा लखो बिसाल ॥ रघुराज 
मिथिलाधिर।ज के महल देखे लेखे कोन्‌ शोक 
से सिद्यात जाको लोकपाल । जोेथिन बृजारन 
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( २२ ) 





झंगारन हलारन सें पर नर नारिन को चाये 
लान के निहाल १ ॥ ५० ॥ 
छोरि पानि बोले रघवौर-णघोर दोऊ करत 
प्रवेस पर भई अति जन भोर। देखे हैं हजारन 
अगारन बजारन में भूति बेसमारन धरी हैं पन्य 
तोर तौर॥ रघुराज रंगभूमि देखी है खयस्बर को 
गये नहि राजभॉन जहँ मिथिलेस बौर । सिष्य 
रावरे के अवधेस ज के डावरे बोलाये बिन बावरे 
से केसे जाये मतिघोर १ ॥ ५१ ॥ 
कोसल-कमार सुकुमार हैं रो सारह तें माई 
घेरि आई तापे सोभा त्रिभुपन की | फल फल- 
बाई में चुनत दोउ भाई प्रेम-सखो लखि झाड़ू 
गहढें लतिका द्रुमन को ॥ चरन-लुनाई हग देखें 
बनिआई जिन लौतो कोमलाई ओ ललाडे पदु- 
मन को | चलत सरुभाय मेरो हियरा डराय हाय 
गड़ि सति जाय पाय पौखुरो समन को ॥ ४२ १ 
पएछती कहा है उले कोतुक महा है नहि 
जात सो, कहा: है अडे जोन लखि पा रो । 





( २३ ) 
विधि के समारे राजवुँवर पधारे ख्यारे जन्म 
मसनहारे धारे विख सुन्द गई रो॥ सासरो स लो नो 
टूजो दुति जो दिश्वाकवारों हग ते टरे न टारो 
सति सकचाई रो । कहे ना भिराई रघुराज 
देखे बनि आई आजुलों न देखी जोन आज 
देखि आई रो ॥ ४३ ॥ 

नोलमनि मंजुठाई नौरद की स्थामताई 
अतसो कुसुम कोमनाई हटि आई रो। कैसर 
सुगशताई विज्जु दोपताई सोनजहो नहि पाई 
पटपीत पिणखराई रो॥ भोंहन कम।न कसि प्रीति 
खरसान चोखे नेन बान मारे फटि गासो अट- 
काई रो। रघराज केसो राजकँवर अनोग्वो अरो 
हों तो इते घायल छो घ॒मि घूमि भाड़ रो॥१४॥ 

दोहन के बाके नेम दोहन को देखि घाके 
दोहन के हीन उपसा के सोभ साके हैं। ऋंज 
मीन नाके भरे प्रेम के मुधा के मन्द करन रूया 
के न गिरा के न उम्र के हैं ॥ भने रघराज 
अनराग के मजा के मे काके, सम कक ण्क 


(2७ एमक न नान्या पके, इलिड्रनटक+>कआमपय० कक) ०४०३० अप कमाई. 





( २४ ) 

एक छवि छाके हैं । मेरे मनसा के गुने कहों 
न रूषा के बेन सोल करुना के ककु अधिक 
सिया के हैं ॥ ५५ ॥ 

विविध विचित्र तातें संग ले सी को चारु 
आड़े गोरि पृणिबे को सोभा त्यों न आन की । 
तहाँ मुनिसासन तें लखन समेत रास आये फूल 
हेत बोर बानिक प्रमान को ॥ शद्र दुइं को 
भयो कौतुक अनोखो चोखो कह लों बखानो 
मति पाई नहिं गान को । परम सुजान को 
बिलोकतहोी जानको सु भूलो सुधि जान को 
गुरू के ढिग जन को ॥ ५६ ॥ 

दोहा । 

गुरु समोप सम दोन दोउ धरिपद कियो प्रनाम | 
कोसिक कह्यो बिलम्ब करि किमि आये इत राम॥ 

घरि घनु बान जोरि पानि बानि बोले राम 
सरल सुभाउ छल छन्द ना छुआन है। गये सि- 
थिज्लेस फूलबाटिका सें फल हैत फूलन कु लेश 
लल्यो. क्ोतुक महान है ॥ भने रघुराज आड़े 


( २५४ ) 


जनकदुलारी तहाँ पूजन के काज गौरो सहित 
दूसान है । ससिन-समाज देख्यो विभव-दराज 


आज ऐसो ना उच्ना को ना रमा को स॒न्यी 
कान है ॥ ५७ ॥ 


दून सों अवण्ड बल सोऊ कबि गोऊ भयो 
कोऊ नहिं समता को दोऊ बर बौर को। भ- 
झिहठें पिनाक इन माहिं कक नाहिं संक जोतो 
इन सोभा नाकनाथ रणघोर की ॥ कहे सणि- 
देव बसी मेरे मन माहिं सनो लसो अति आभा 
सुभ सुन्दर सरोर को । रसनि अनन्त भरो 
हँसनि स मन्द महा लसनि स॒ चापवारो कसनि 
तुनोर को ॥ ५८ ॥ 

कोऊ निज बस कोऊ देखे दोनवश्ध कोऊ 
सच से निहारे कोऊ मित्र से निड्ारे हैं। कोऊ 
लखे मालक से कोऊ लखे बानक से कोऊ पेखे 
पालक से विख रखवारे हैं।भने रघुराज जाको 
जैसो रही भाव ही में ताको तेसे जोषि परे 

अवध-दुलारे हैं । मरम न जान्यो कोई क्यैेन्शों 





३ ग॒ 





. ( रद ) 
जो चरित्र' राम बरधि प्रसून देव देत मे न- 
गार हैं ॥ 


प्रेमसखोी जानकी को बदन-मयह्ष देखि 
उपमा बताबै कोन चन्द्रमा बिचारे कों । कनञ्न 
तें अमल मौन खच्चन तें धञ्चल हैं सेन-सर स 
कुचात नेन अनियारे कों। नासिका स॒हाई स॒क- 
नासिका को छो नो छवि तरल तग्योना दुति त- 
रनि उच्यारे कों। लटकन लटकि रहो है अधरन 
पर मानह चुनोती देति जुलफनवारे को ॥६०॥ 


उसे पानि अलक उठाय सिथिलेसलली 
हैस़ो चारि ओर कहाँ सामरो कुमार है। जहे। 
जहाँ भयो दृष्टिपात मेथिलो को मन्नु तह तहँ। 
बेठो जो जो भूमि-भरतार है ॥ सो सो सब 
जोहि जोहि मोहि मोहि मशझ्नन पे मिरिगेन 
नेकु रह्यो तन को सँभार है। रघुराज रामपद- 
कझ्न लागे नेन जाय कोन्हे मनी राजन-समाज 


खेलकर“ है ॥ ६१ ॥ 
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कोई भूमिर्पाॉल रहे दनन्‍्तन से द्वाबि ढाल 
कोड करबालन को छोड़े तेहि काल हैं। कोई 
मोह-बारिधि में बूर्कक उतरान लागे कोई गिरे 
मद्नन ते बपुष बिहाल हैं ॥ दुमंद भुवालन के 
हाल को कहाँ लों कहों कुठे वाल टूटी माल 
सन्‍्द भथे गाल हैं । मानो मोहनो को रूप 
घास्ररो है विदेशबाल रघुराज मन सुसक्यात 
रघुलाल हैं ॥ ६२ ॥ 

दास देग्वी खामिनो सी दुष्ट कालजामिनोी 
सो सखी बर भामिनो सौ देव जगदम्बा सो । 
मातु दहिता सौ दासो कलपलता सी देत्यभूप 
कालिका सो मुनि आनंदकदटम्बा सो ॥ सज्जन 
क्ृपा सी जोगो-जन अजपा सो सुर नारि कमला 
सी सठ मूर्रात त्यों सस्बा सी । रहे जस आसो 
तिन्हे तोन बिधि भासो लखो माता सो लखन 
रघुराज अवलस्बा सो ॥ ६३ ४ 

विदित पुरारि को पिनाक नव खरडन सें 
प्ररम प्रचण्ड त्यों अखण्ड ओज पारावार। बड़े 


अं +रसतसकनन>--3०-.मानम--+-पममनन-े थाने -अपनमनन--+-मअम मामा क्‍का 





सुराग क-पनम५१७क-म॥+.ा५ा०+-4घ0७+म यकीन .8343७>->>-+»क-०-कंकमाम-मकनगीक। 





( र८ ) 


बड़े बोर बरिवण्ड भुजदण्डन सो खण्ड सहि- 
मगड जस जान चाहे पेरि पार ॥ आजलों न 
देखे तोर केले बलो बूड़ बोर गुरुतः गँभीर नोर 
पौर पाय माने हार । बाइबल विरचि जहाज 
रघुराज आज पावे पार सो सिरताज भूमि- 
भरतार ॥ ६8४ ॥ 


बैदुज विराट कहें ठाट महिमा को कहें 
देवतरू बर दौन दानो बड़ गथ को । रघुकुल- 
भानु कहें परम सुजान देखि जगत को ईंस वोस 
बिसे पनन्‍्य पथ को ॥ गोकुल कहत मिथिला कौ 
प्रवासी बास रास अभिराम रूप भाखें मनमथ 
को । भूप भूमग्डल के कहत दिगपाल बेरोदल 
कहें काल हितू लाल दसरथ की ॥ ६५ ॥ 


काय रहो लहरि लुनाई की इहिये में आय 
केसे कहि जाय हाय सोभा मखचन्द को | सोहैं 
सिरमीर सिगमोर के जवाहिर तें सुखमा को 
खोरि भाल आनेंद के कन्‍्द को ॥ भनत गनेस 
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काति अतसी कुसुम भाति इँसनि लुई री दुति 
दामिनो पसन्द को । कोन अबला की मसि 
सबस करो न #ऋको प्रम परिपाकी बँको 


मकोको रामचन्द की ॥ ६६ ॥ 
भूषन को सान गयो ज्ञान गयो बौरन को 
बेरिन को प्रान गयो खलदल खरको । जनक 
को सोच गयो सूट सिया को गयो पएरजन मन 
पुनि आनंद सुभरका ॥ गोकुन कहत साधु सु- 
खसमा सरस भई भयो है असाधुन को रूप जरो 
जर को। मइल उदात भयो पोत पन्य पानिप 
को दाय खगड होतहीों कोदग्ड महाहर को॥६9॥ 
फ्लि उठे कमल से अमल हितू के नेन कहे 
रघुनाथ भरे चेन रस सियरे। दोरि आये भोंर 
से करत गूनो गुन॒ गान सिद्द से सुजान सुख- 
सागर सीं नियरे ॥ सुरभो सो खुलनि सु कवि 
की सुमति लागी चिरिया सी जागो चिन्ता दष्टन 
के जियरे । घनुष पे ठाढ़ राम रबि से लसत 
आजु भोर केसे नखत नरेन्‍्द भग्ने पियरे ॥६८॥ 
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( ३० ) 

कैघों उनचासी पोन फोरि के कटे हैं मेरु 
फॉांटिगो सुंधघन सेल ताही को तड़ाका है । 
बासन वहरि कंधों फोसोी फेरे ब्रच्दा अठड सारि 
प्रग दण्ड सोड़े रवे को भडाका है ॥ ग्रहन को 
सेर ससि तारागन भारा पाय टय्यो सुर-भानु 
कीधों गगन पड़ाका है। कंधों रघुराज रनधीर 
अवधेस ठोटो भज्लो ध्रजटि धनु धुनि को 
छाका है ॥ ६८ ॥ 

सर पर होतो तो सुमार तो तानिबे को 
बिना सर गड़े रॉम कापें जाति बरनो | चक्रित 
नरेस देस देस दसी दिगपाल सक्कत समानो 
सेस भार क्रेस हरनो ॥ धन्य अवतार दसरथ 
कुमार वेद पावत न पार भुजबंजन को करनो। 


चरचर होत चाप कर पर अन्तरिच्छ धर घर होत 
नोचे धक घक घरनी ॥ ७० ॥ 


कोल कच्छ दबे फन फेलत फ्रनी के सर्व 
धसि गई घरनी घराघर उदर के | हरके न रहें 


भानु भरके तुरंग बेनो चोंकि चले बाएन बि- 
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रक्षि हरिह्र के | कम्पित गंगन भुक्लि दम्पित 
टुबनदल कम्पित भुवन गन खचे रघुवर के ॥ 
ढन्तो दबे आसन खकाने पाक-सासन न कोऊ 
थधिर आसन सरासन के करके ॥ 9१ ॥ 

हागे दसकख ते न टारोी टरो ठट्ठः भरि 
अइः भो ने सीतल गमान गारनीता पे । न्पन 
विचारों बानासुर उपचारो गयो सदन पधारो 
यों प्रनाम राखि रोता पे । जनअपरी में ओरे 
बानक बनन लागे होन लागे विविध विधान 
ज्ञान गोता पे । रामचन्द्र जोधा घनु ऐसे तोरि 
डश्खो मानो तचिन तोरि डाखो है निहारि बारि 
सीता पे ॥ ७२ ॥ 

तामस तें भरे नैन सनतें जनक बेन कोप्यो 
स्गराज यों पिनाक॑ सी उभरि गो । राम गहि 


बाम कर क्रोध करि तोर दडाण्यों चटक चटाक 
चिला टूटि के उतरि गो ॥ तनक भनक जब 
जानको के कान परो मा के लगो उभी पट नोल 
तो उघरि गो । फैल गई चांदनी ममाइष जू 





चहुँओर मानो राहमुख तें छपाक्र उछरिगो ४ 





( ३8२ ) 


काह ना कही है ना सनी है तुम काइन 
की मोसों सब न्टपति बचे हैं कर जोरि के | 
एकवार को कहा इकेस बटर भझारे मद सोढड़े 
ज्वाल मेरे उर प्रगटो बड्ोरि के ॥ छोनन समेत 
कत्री छिति पे न छाड़ों अब कठिन कुठारन सों 
काटठिहों सकोरि के । हजे बोर आसन प्रकासन 
बतावों नेकु मानत ही त्रासन सरासन को 
तोरि के ॥ ७४ ॥ 

जोई करो चाहत हो सोई करो इत आय 
बोले रघुराय चलवया नोति पथ्॒ को । तोरि 
मेहीं धनुष जनकजा कों बरी ऐसे बोल्यो स॒त 
भूप रुप धारें मनमथ को ॥ कहे कवि काशो- 
रास रास अभिराम प्रभु करना को धास टैनहार 
मोख गध को । जगत उच्यारों भुजभारो सुनि 
बेन ऐसे निकसि के न्यारों भो दुलारो दसरथ 
की ॥ ७५४ ॥ 

पायो तो पत्रन औ सतायो तो सलिल तापे 
रविहटू तचायो क्या जुग को डरो हतो। बिना 


मां एणएएक 
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( 8३ ) 


रह रोगन को सकुचत हाथ लियो कान लों न 
तानो कछ जोर ना करो हुतो ॥ छमावन्त इजे 
मो पे नये बनवाद् लोजे जोरन परानेा जानि 
तुमहूँ घरो हते | राखे कौन सासन प्रकास न 
बताबे। मुनि चाहा से कहो पे वा सरासन 
सरा हते ॥ ७६ ॥ 

जानि के पिनाक ट्व्या कौन्हो न मनाक 
देर आए तहाँ ताकतहो क्राधघ बिसतरिगे । 
तेखोा याहि कौन कहा बलो छिनिरोन कही 
मासों तुम तो न ऐसी बातन में भरिगे ॥ एते 
मांहिं प्रन कला के अवतार गुनि कहे हनु- 
मान हिये मेद संजु भरिगे । साम भरे दासरथो 
रास के निहारि फरि ज्ञान के कपाट भ्टगुराम 
के उचरिगे ॥ ७9 ॥ 

ताड़का का बध विखामित्र जू का जज्ञ 
तारो गौतम को नारो जे मढोही शाप मढ़ते। 
करिबे। पिनाक भड् बरिबा जनकस॒ता कौसिक 


' जनक सब लिखो प्रेम बढ़ते ॥ एही रघुनाथ 





5 





( ३४ ) 





कवि वाहिये कहँलों सुख धावन ले आये घरों 
चारि दिन चढ़ते । टूटे बन्द जामा के पुलक 
भरो छातो भये विहवल सूप दसरध्य पातों 
पटलते ॥ 5८ ॥ 
राजें मेघ डस्बर सुअस्बर परस करि तेज चख 
चोंधे हात बाइन दिनेस के | सगडन के सौकर 
कुटत जब ऊरध कों बसन दरोचिन के भोजत 
सरेस के ॥ लद्ा हाति सदा सनि घननात 
चघरण्टा चेष चलत हलत फनगन भुजगैेस के । 
उड़त मिलिन्द गण्डसगडल ते रामक्तष्ण भूमत 
मतड़ आवे कासलनरंस के ॥ ७८ ॥ 
नर ते अधिक दोरें पच्छो अन्तरिच्छही के 
पच्को ते अधिक दौरे बेगि नदो नौर के । नोर 
ले अधिक दोरें बंसी कहे सिंहबलो सिंइ ते 
अधिक दोरें तीर महाघोर के ॥ लोर ते अधिक 
ढोरें पवन भकोरें जार पीन ते अधिक दौरें ने- 
नहिं सरोर के । नेन ते अधिक दोरें मन तिहं 


लेककन में मन ते अधिक दोर बाजो रघुबोर के ५ 





( ३४ ) 
चभावत जनकजा को व्याइन समीद सनि 
दोबे को प्रमोद-पुद्धट परम विदेह कों । होरन 
के भूषन अटूषन लों आको भाति कहे इनुमान 
साजि साजि सब देह को ॥ देखिबे बरात में 
ललाम रास जू को छबि मिथिला को बाम सर- 
साय बर नेह कों। भूलि रहों सीधन पे हलि 
रहों मेन हियें फलि रहों आनंद सों भूलि रहो 
गेह कों ॥ ८१ ॥ 
केधों विश्व सोभाहो को सुन्दर सधारो पति 
कैधों रघुबंसिन को कोरति रसाल है । केषों 
पुरबासिन को बिमल मनोरथ है कंधों या वि- 
देह प्रन प्रो प्रतिपाल है ॥ कैषों यह कामद 
कुलेंग फैँटिबे को फन्‍्द केधों मुनि मानस को 
सझ्जुल मराल है। केधों सिरी रामचन्द जू के 
पहिराइवे कों भनत प्रसन्न सिय लौोन्हों जय- 
माल हैं ॥ ८२ ॥ 
इंस केसे छोना खच्छ सोहत बिछोना बौच 
होति गति मोतिन को जोति जोहू जाप्तिनो । 














तर (३६) ्र्ररः ( ह₹६ ) 





सत्य केसी: जाग सीता पूरन सोहाग भरी चलो 
जयमाल ले मरालमन्दगामिनी ॥ जोई उरबसी 
सोई मूरत प्रतक्तक लसो चिन्तामनि हँसी देखि 
सझुर को स्वामिनी। मानो सर्द चन्द चन्द मध्य 
अरबिन्द अरबिन्द मध्य विद्रम बिदारि की 
दामिनोी ॥ ८३ ॥ 

गोरे स्थाम रंग रति कोटिन अनड् सड़ 
जाकौो छबि देगि होत लज्जित बिचारे हैं। चन्द 
केसो भाग भाल भ्कुटो कमान ऐसी नासिका 
स॒हाई नेन जोर छोरवारे हैं ॥ ओठ अमनारे 
तेसे कुन्ठ से दसन प्यारे ललित कपोलन पे फच 
घुँघुँरारे हैं। अंस भुज घारे दोऊ नौलपीतपट- 
बार प्रेम-सखी रामसिया जोवन हमारे हैं।८४॥ 

जगसगे जोरे ओ जराऊ जोन घोरे करी 
करिके निहोरे दीन्हे रतन अरध के । सिविका- 
समूह सुवरन रूप रासि बेनो दोन्‍्हे हंधियार 
मन भायक भरथ के ॥ सोभित सिंगार बसुधा 
को सभ सोता सार राम ज्‌ को दोनहें जे देवेया 


कु 
रा जल 





( ३७ ) 


मनोरथ के । जोरे हग जनक न दौन्‍्हे हग छोरे 
जात करत निहोबे बिदा होत दसरध के #८५॥ 
हरष हेराये अर्स्नन निकट बसाये दख कौने 
थों सिखाये ऐसे मन्त्र अनरथ के | कहे रघुनाथ 
राजपदवो के स परे केसो हितू है अकाज कीन्‍्हो 
| बैसी लो अकथ के ॥ कैतो पाप पापिनि कमायो 
देखो हाय हाय कढ़ि जहें प्रानए कढ़त बोल 
पथ के । राम को विपिनबास कैकदे के कहें 
देखो पौरे भए सूखि गए गात दसरध के ॥८६॥ 
कोस भट बह्च हाय लद्ठः को सुपौरि तक 
दोरत अतइः परें पोरख हरे लगे । भालुन के 
भालन पे ओरे ओप छाय रहो काल के समान 
ते चहूँचा डहरे लगे । कहे मणिदेव रघुराज 
रणधीोर ज्‌ के ह्ले करि प्रताप सों सदापध हरे 
लगे । बेल से गिरेंगे अब सोस दससौस तेरे 
सानु पे सुबेल के निसान फहरे लगे ॥ ८७ ॥ 
राम रण रोखे कर गहि के चढ़त चोले ज्यान 
ते कढ़ते ज्योतिबारी करबवाल है, । सइसि सु- 


करा. 





ध हक 





( शे८ ) 


खात गातठ सामुहें भयो न जात बेरिन के डिये 
सइः बाढ़ति बिसाल है॥ तेजभरों तड़िता क- 
रत एके रसरूप कहे एक उठ्ौ प्रलयानल को 
जाल है। एक थणों कहत बोररस की प्रभा है 
पतन्न एके कहे कालवारों रसना कराल है॥८८॥ 





उच्जल असल आभा अधिक विराजमान 
गड़ा की तरड़ सुरलोक को निसेनी है । रस 
रोट्र प्रन सरखदी सहित जहँ स्थामता सहज 
रविसुता छबिदेनो है ॥ भट-अवतंस महाराज 
रघुबंसमणि कहे रसरूप जाको धारा अति पनो 
है। महा सदवन्त बलवन्त बड़े बेरिन के तारिबे 
को धारो तरवारि ज्यों चिबेनो है ॥ ८८ ॥ 


राय दसरत्य के सपत्थ रघवोर बोर बोग्ता 
विदित तेरी भौर भठभागे मे । टूटि गए गर्ब 
तरू कहे रसरूप कवि छूटि गए गढ़ रोखिं रद्चक 
निहारे मे ॥ दहि गई दुखन के दवा में दनुज- 
बास बह”ि गड्ढं ज्ञोगिनी रकत नद नारे मे ॥ 








( ३१८ ) 


(० मयाकाकाा मम ६५७००० कक ना >क,.. कक 


थपि गए थिरा सें विभीषन से केते,अरु खपि 
गए केते तेरे खग्ग के अखारे मे ॥ ८० ॥ 

इूत कपि रिष्छकिउत रच्छसनहो को चमूं 
डड्डव देत बहन गढ़ लड्ढा ते कटे लगो । कहे 
पदमाकर उमणिड जृड़हो के हित चित्त में क- 
कुक चोप चाव की चढ़े लगो ॥ बानन के बाडिबे 
को कर में कमान कसि धाई घर धान आसमान 
में मढ़े लगी । देखते बनो है दुइं दल को चढ़ा 
चढ़ि में ग़म हग टूपें नकु लालो जो चढ़े लगी ॥ 


चढ़े रघुनाथ रणधोर दसमाथ पर घरत धरा 
को दिगदन्तो हिय हारे हैं। आगे आगे भालु- 
जह चलत कराल भये पाछे पाक्ठ कपिजाल 
काल बप वारे हैं॥ कहे मणिदेव हेरि हरि पर- 
बासी इसि फेरि फ्रेरि कहें भूरि भे सों भ्रम भारे 
हैं। लडाः न बचेगी अब लद्ः न बचेगी लखो 
भागे आगे धूम पराक्त आवत अँगारे हैं ॥ ८२ ॥ 


बह भोधिराज लद्धराज सों रपटि भिरे 


आई । 


जुद्द में निस॒इ मानो प्रलय करोवा से । तिनके 
सुहाथ जनु दोनन के नाथ नोके जानि परे एक 
साथ गरब-गरोव। से ॥ कहे सणिदेव अडराने 
जे लरत हते मड़राने फिरत डराने सब कोवा 
से।छटत सु वान देव लूटत अनन्द जोति ऊटत 
अरीस सीस फूटत पतोवा से ॥ ८३॥ 


रारि न रखे तूँ जिप्रारि जू को बर पाय सों है. 
दूसहू को इस वामें नहिं आन है। देख जाको 
दूत मजबूत पारावार नाधि बल सों अकूलत लडडः 
लायगो कृसान है ॥ कहे हनुमान मेरो मानु 
कहो दससीस नाती बिसे बीस तेरो जायबोड 
प्रान है । निरखि नराखन को भूलत कहा तू 
अब रास ध॑ता्मो चाहत सरासन पे वान है ॥८४॥ 


एरे दससोस मेरी मानु कहो बिसे बीस 
छाड़ि दे सकल गझ्सन गरब सरोर को । ह्नहे 
| भलो नाहि त विचारु मन मौहि सूट काहें सख 
बीच बौज बोवत है पीर को ॥ कहे हनुमान 
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कोन होयगो सहैया तेरो कोन कृूड़े परम 
धरेया रनधीर कोी।तादिन बरासन तें भाधि हैं 
नरासन ए जादिन सरासम चढटेगो रघुबौर को ॥ 

देखु पारावार को अपार सेतु बंध्यो जिन 
बाहिनी समेत चारु आइवबो इते बिचारि। धाय 
तिनहों के जाय सरन बिने को करू सन को 
महान सृढ़ गहब गरूर गारि ॥ कहे हनुमान 
बलो आपनी भुजान हेरि कहा त॑ रह्यो है अब 
धोरज को घोंग धारि । केह न बचेगो सोक 
लए में मचेगो अरे जो त॑ दसमायथ रघनाधथ सों 
रचंगो रारि ॥ ८६ ॥ 





जेते जोर जड़ मं।डि जाहिर उमड़भरे मारि- 
हैं तिनन्‍्हें ते रढ़भमि साहिं डाटि डाटि | जानत 
से बडहः जाहि अतिहीं निसझः तौन लझ्ढडः बारी 
भमि देहें लोधिन सो पाटि पाटि ॥ कहे इनु 
मान तो बसाय है कछू न बान तिनके अधाय 
हैरे श्रोणित को चाटि चाटि। इस को निवेदन 
करेंगे अवनीस रास एरे दससोस सेरेनसीसन 
को काटि काटि ॥ €७,॥ 








( ४२ ) 


हु हैहाय हाल कोन सोचत विहाल भए 
सिकरे कराल काल कीणप हल संका में | तेऊ 
अकुलाने बिलखाने ओ सकाने फिरें रहे जे 
बखाने सूर समर निसंका में ॥ कहे हनुमान एरे 
गवन प्रचतड चण्ड रावन सों वोलत कहा है 
हाकि हड्डत में ।गाई सब लोकन सरन सुखदाई 
अब आई रघराई को स॒ुहाई फोज लंका सें ॥ 
भोति धाई लंक में अभोति धाई सुरलोक 
कोति धाई तिनको दिसनि गुन गात्र कौ । 
नीति वर प्रीति के विभोषन के उर धाई चहं 
ओर चसू धाईे बानरों ता साथ को ॥ कहे राम- 
नाथ कोबे उचित करह तोन मरजाद धाई 
गई समुद के पाथ की | धूरि धाई गगन रसा- 
तल लों धाक धाई देखु दसकश् तूं अवादे रघु- 
नाथ को ॥ ८८ ॥ 
आयो कपि एक सो तो गयो न सँभारो नेकु 
जारि लंकपुरी कोन्हो खाक से सरोर को। कहा 
है है फहा हहे भाखें- प्रवासी सबे कछ ना 
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बसेहे जातुधानन के भोर को ॥ कह रामनाथ 
ताप जाय के विभीषनहं सिल्ययो सरसाय नदी 
नेनन के नोर कौ*। घन के घमड़ सी उमड़ 
रहो चारो ओर एरे लंक पति देखु सेना रघवीर 
को ॥ १०० ॥ 


चाव चढ़े समन अचाव चढ़ोी लंकपति भार 
चढ़ो संस के सहस फन बंका पे । कीस चढ़े 
गिरि के सिखर से कंगरन पे जोगिनी खबोस 
चढ़ी आनंद असंका पे । कहे रामनाथ रंग चढ़ो 
है ऋषोगन पे जेसे चढ़े रक्ष भ्रि निधि लहैें गद्भा 
पे । ऐरावत पे सुरेम बष पे महेस चढ़े देखि 
रघबोर को चढ़ाड़े भई लद्डा पे ७ १०१ ॥ 

आग ते निकसि आई आग ज्योति ते सवाई 
रोके रघराड सन भाड़े बिन खेद सों । मानों 
प्रानदायिनी गँवाई मनि आई आज किधों राज 
तोनों लोक पायो रिप-छेढद सों ॥ नाना चित : 
चाइन सों बेसेईे सभायन सों रामचन्द यायन 
सों लागी एक भेद सों ५ मिले भीत मौत ज्यों . 





( 88 ) 
धनी सों - दोरि नीता लेसें रामे मिलो सीता 
जैसे गीता मिली वेद सों ॥ १०२ # 
जब ते सिधारे तब ते ले जबलों न आगे 
रहे बन बाग सोधि सिगरे कुरंगहो । उभरो उ- 
दासी भरि डोलत है प्रवासो देखत है सब सब 
ही को टुख अंगही ॥ कहे मणिदेव राज-गादो 
पर बैठतही सबहीों में छाय गदे धारि के उमड़ 
ही। लोक सब गाई छवि ओधि की सुहाई गई 
मानो रघुराई साथ आईं फेरि सझहो ॥ १०३ ॥ 
बागन में विमल तड़ागन में देखि परे महिष 
महागन में खेस सों खगति है। हाटन सें हाथी 
हय ठाटन में आको अति चाण्यो दिसि बाटन 
में प्रन पगति है ॥ मणिदेव सोद को तनोत 
राम राज होत करिके उद्दोतजग जाहिर जगति 


है । सरज्‌ कगारन सें नीबति नगारन में औधि 
के अगारन में भाभा उमगति है ॥ १०४ ॥ 


धन्य यह दिन घरो छिन कहे रघनाथ सुनि 
धुनि-सबही की विपदा[भजति है।घन की गरज 
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जानि कान दे रह हो कहा याके आगेन्‍धघन घइ़- 
रानि सो लजञ्ति है । आये राजा राम घास 
धाम मे अनंद फेले जे जे सोर रेयत चमे हु के 
सजति है।आजु अवध बोच दसरत्य ज्‌ के सोध 
आगे चीद॒ह बरस पीछ नोबति बजति है॥१०५॥ 

ऊानकी के जोवन जगत के जनक राम कौ- 
रति तिहारो यों निहारो गड़धार सी । थोपति 
सुकवि कहे सारद सो सारदा सी पारद सो 
नारद सो पय-पारावार सो ॥ केहरि सो कस्ब 
सो कपूर सो कलानिधि सो कुन्दकलिका सौ 
कासघेन के अगार सो । इंसिनि सो होरा सौ 
हलो सो हिमगिरि सी हरासन सो हर सो हरा 
सो हरहार सो ॥ १०६ ॥ 

कीरति तिहारी रघुबोर धोर बरनत श्रीपति 
फनिन्दइू की मत इहचहरति है।छिति पर हिम- 
गिरि हिसगिरि पर गड़ गड्ट पर सरद घटा सौ 
घहइ्रति है ॥ सरद घटा पे सुरपति के अटठ] सो 
सुरपति के अटा पे चन्द छठा छक्षरति है ।,चन्द 
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को छटा "पे घुव धाम सो घवल ध॒व घास पर 
धरम धुजा सो फहरति है ॥ १०७॥ 
राजा रामचन्द्र ऐसे हाथो बकसत साजि 
रतन के होदें बहुरंगन रगोले से । सावन को 
साक में दिखात जैसे नौरदू से कहूँ लाल पियरे 
इरित धोरे नौले से॥ दसहूं दिसा के देस सकल 
दिसा के अन्त तिन में बहार बेठि देखें शब्भ 
सीले से। वन लागें बाग से मगर लागें सदन 
से देस लागें गाँव से पहार लागें टोले से॥१०८॥ 
बकसे बुननन्‍्द जे गयन्द महादानि रास काम 
घनवारे रूप भूपर दलत हैं | उद्चत उदण्ड सु- 
ण्डादगडन अखराड मारतण्ड को प्रचण्ड तेज 
जाहिर हलत हैं ॥ कवि सरदार पारावार पार 
सोखिरोखि दुवन दवाय दिव्य कछापन छलत हैं। 
दौनन के दोष दिग्गजन के दिमाक दुजराजन 
के दारिद दबावत चलत हैं॥ १०८ ॥ 
दल दुतिवारे मद भरत पनाबे नभ घन बन 
 कारे जे बचारे. रणधोर के | सण्डन पुकारे भारे 
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सदन फुहारे सरैदार जारवारे जारब्बारे जंग 
जाहिर अमोर के ॥ दोपति दतारे करे दिग्गज 
दुखारे न्यारे निपढ सिदहारे प्यार सुवबन समोर 
के । जलज सिँगारे मानो कलकत तारे गजराज 
साजवार ए दुलारे रघुबोर के ॥ ११० ॥ 


महाबोर धोर राम रावरे तुरंग रूप रुचिर 
अनड़ तड़ कसि कसि कोले हैं । बिना पच्छ 
परव्किराज पच्छ के जितेया सरदार अच्छ फ़रे 
फिरें जमत सजोले हैं ॥ चाौपत चलँको चैन 
चेत चच्चला के चक्र देत न अलात चक्र करत 
जसौले हैं।फरकि फतृइहन के फेलें अंग अंग संग 
फुरकत फेन डारि फादत फबीले हैं॥ १११ ॥ 


रूगढसना सी देग्वि दोलति दिगोसन को 
ढष्षित रझूगा सों दिसि देस देस घायो में । मूंठे 
गुन गयि गाय लम्पट लबारन के बाघों सहि 
सहि झाधो जनस बितायो में । जानिये न कोन 


डैत प्रगव्यो कहंतें अब समन के अंग को सनेह 
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बिसरायो में । चारों फलदायक सहायक गरी- 
धन को रास रघुनायक कलपतनु पायो में॥१ १२॥ 
गंगा जल असल अमनन्‍्द अकरन्द बर सुचित 
| सुगख्थ गाय बेदह न तरिगो । पारानन्द पावन 
पराग परसत पद रच्मा रति मान जाको चित्त 
वित्त हरिगो ॥ स॒क सनकादि नारदादि सिद्य 
सेवें सदा बदत गुलामराम तो हिं क्यों बिसरिगो॥ 
रामपदपड्ाज विहाय हाय मोहबस मनझखद् 
विषय-बबूरवन परिगो ॥ ११३ ॥ 

देखि रास स्थामघन दामिनि दसन दुति 
कृपाइष्टि ब्ृष्टि कहूँ अनत न राचेगो। गिरा गर- 
जनि जाकी अइन मधुर भूरि पूरि के अनन्त 
सुख निजानन्द माचेगो ॥ प्रौति रितु पावस उदे 
के भये गये ताप सौतल समोर सात कासघन 
बाचेगो । बदत गलामरास एक रस आठोंजास 
मेरो मन सुदित सयुर कब नाचेगो॥ १२४ ॥ 

पर-घर जाय जाय नोच गुन गाय गाय क्षा- 
बच बढ़ाय हाय दोँत काढ़ि जौच्यो में । प्रेढ 
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लगि धाय धाय उद्यम उपाय हाय करत रहत 
नित लोग रंग रँच्यों में ॥ कोन जाने दोस 
ऐसे कैतिकी बिलीत भये प्रेम-सखी ताप कौ 
सहत सदां आऔच्यो में । भरत के भेया मेरी बि- 
पति हरेया राम तोहि बिन जँचे ते अनेक नाच 
नौच्यो में ॥ ११५ ॥ 

पीय पइःजात को पुनोतता अहिल्या जानी 
सुग्डादगड बाहबल जान्य है पिनाक ने। राम- 
रोष जान्यो सिश्धु शल महि बौध्यो गयो रोमि 
जानो राजा भो बिभीशवन बराक ने ॥ काय 
कमनीय-कोमलाई जानको ने जानो जानी है 
कठोरताडे रावन निशाक ने । दोनबश्धता कों 


नोझे जानत गुलामराम जाकों जग काह़ के न 
दारे परे काकने ॥ ११६ ॥ 


चोर विष व्याधहूं तें दावानल आधिड् तें 
भूत प्रेत कीं जमाति जबे जहँ। माखिहें। अ- 
गम घरन्यह्ः तें शल सरवन्यड् तें बाघ,सिंहइ 
बात घात दोनता न भाखिहें 4 अहि ,रिपु 
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( ४० ) 


मारिद् त॑ घोर ग्रह धारिह् तें बिघषम बयारिह्ल 


तें सन्‍त श्रुति साखि हैं ।जम के जस मन तें तीब्र 
ससि पृषन तें अपने गुलाम कों 'रमैया राम 
राखि हैं ॥ ११७ ॥ 

ढ्ण के समान राजकाज सब त्याग करि 
पाल्यों पितुिबचन जो जगत जनया है । कहे 
पदमाकर विवेकहो को वानो बाधि सँंचो सत्य- 


सख्ध बोर घोरज परेया है॥ सुसति परान बेद 


प्रागम कह्यो जो पन्थ आचरत माई शुद्द कर्स 
करेया है । मोदमतिमन्दर परन्दर महो का 
घन्य घरमघुरखर हमारों रघरेया है ॥ १ १८ ॥ 

ओगुन अनन्त खरटूषन लों दोषवन्त तुच्छ 
चिसिरा लों जाको नेकज् न जस है । कहे 
पदमाकर कबख लों मदसख महापापो हों म- 
रोच लों न दाया को दरस है ॥ मब्यरा लों 
मन्यर कुपन्थों पनन्‍्थ पाइन लो बालिह्न लों विषद्ठ 
न जान्यो ओर रस है । व्याधइ लों बधिक 
बिराध लों बिरोधी राम एसे पे न तारो तो ह- 
मारो कहा बस है ॥ ११८६ ॥ 
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उकति अनेकहो पे एकड़ कही-न परे क्‍ 
कहो हमारो कैकहो हू तें सठिन है । कड़े 
पदमाकर न छाया है कमा की ऐसो काया क- 
लिकोह मोह माया की मठिन है ॥ यातें तुम 
गीघ लों सुवीधियी न मोसों राम मेरी मतति 
घोर या कठोर कमठिन है| लड़गढ़ तोरिबे लें 
रावन को रोरिबे तें मोहि भवबशन तें छोरियो 
कठिन है ॥ १२० ॥ 
जाग जप सख्या साधु-साधन सबेडे तजे 

कोन्ह अपराध जे अगाघ सन भावते। लेते तजि 
गन अनन्त पदमाकर तौ कौन गुन लेके 
महाराजहिं रिकावते॥ जैसे अहै तेसे पे तिहारे 
बड़े काम के हैं नाहीं तीौ न एसे बैन कवहूँ 
सुनावते। प्रावते न मोसों जो पे अधम कहूँ तो 
राम कंसे तुम अधमउधारन कहावतले॥ १२१ ॥ 

अपने पराये ते स॒ुहाथे भोग बिच्नन ले तोक्ो 
कों जिमाई तातें रसना पतीजियो | कहे पढ- 
माकर ज्यों तेस्यि कही में करों मेरी कह एक | 
फफफज_+-ई- 
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। 





( ४२ ) 


दिन एती' मानि लोजियो | आपनीयै जानि के 


जबान तोसों जाचत हो बोलत विलस्ब एक 
झन को न कौजियो । जंगी जमराज के जसू- 


सन सों काम परें रामहों को नाम त॑ हरेई 
कहि दोजियो ॥ १२२ ॥ 


आठोजाम सोताराम जानको-रसन रास 
राघोरास राम राम रामहों उचरते । ना तौ 
पदमाकर हों बसते अलग हैके ध्यान जप जोग 
जन्न तोरथ में अरते ॥ परते न कह भव-फन्‍्द में 
सुनो हो राम धाम घाम भूमें फूंकि फूंकि पग 
घरते । अधम उधारन जो सनते न धारो नाम 
ओर को न जानें-पाप हम तो न करते ॥१२३॥ 

बेठि के इकन्तन में करू तू बिचार चारु 
सनन्‍्तन के पास रह आनंद सों खिलि जा । 
कोड़ि के कुबातन कों ज्ञान को सबातन में टूघ 
सों मंजार जिसि ऐसी भाति हिलि जा ॥ कहे 
मणिदेव दिस देखि के सजानन को वचने 
झजालन के आछो विधि गिलि जा। काटि सब 


कल कि नल + लत ॥। अकसकाम-+० 
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पासन को छोड़िके कुआसन को सासन को 
मानि रामदासन में मिलि जा ॥ ! २४ ॥ 

आसन बिराज पन्नगासन बिहड़स के धिर 
चर जीवन के मंगलकरन हैं । सुज के हरन 
दोष दुख के दरन झरबिन्द के बरन सुखचन्द 
के धरन हैं ॥ परम उजागर के प्यारे गुनआगर 
के भीस भवसागर के तारन तरन हैं । सबहो 
के प्यार सिय हिय के सिंगार सेनापति के अधार 
रासचन्द्र के चरन हैं ॥ १२५ ॥ 


अत 


४ अजीज “* थी जआण 


अथ स्फूट कवित्त । 


इन सों अरखवणड बले सोऊ कृबि गोऊ भयो 
कोऊ नहिं समता कों दोऊ बर बोर को 
भश्विहें पिनाक इन माहिं न मनाक महः जोतो 
दून सोभा नाक नाथ रणधीर को ॥ कहे मशणिि- 
देव बसी मेर सन साहिं सनो लमोी अति, भान 
जसो सनन्‍्दर सरीर की । रसभनि अनन्त भरो 


अन्यमयनम्ममक७क न ५ नरक कीनीयाक पे "पाक +किनन-नकनी-. आओ आवक नाना नल ण।णज च- जज जज आम कह अत७>५+३७०म-०/५क2-७-००२९१३ ऑफ 


तन न>-म>०००->न नली नी नम नमन नमन न न तन न नमन न न तन ननि+>०9+_-++«++म मनी 





तुनगीर को $ १॥ 


कैते परि पावन पे चाहि रहे चौावन सों रंग 
भरे दोउन के आवन अनोखे सों । सिथिला है 
रहे केते सिधिला के लोग तबे विथिला न होय 
भाव अमल अदोखे सीं ॥ मणिदेव देगशि के ब- 
जार को बिनोंद राम चाहि चहंकोद रहे मोद 
अति चोखे सीं । निपट नबेलिन को आछो 
अलबलिन को नांडे बर बेलिन को भूमनि 


मरोखे सों ॥ २ ॥ 


सोभा समभताल में सिंगार के सिवार केधों 
नागस॒त ससि पे सधा-हित सु भीर के । कच्न 
सुख ऊपे मकरन्द हित झड़ कंधों मखत्‌ल तन्तू 
स्थाम सनमथ धीर के ॥ दासन के मन फँसिवे 
को प्रेम फाँस कंधों परम हलास कर हर भव 
पोर के । चमकत कारे चटकारे लटकारे चुँघूँ 
रारे खुकुमारे घ्यारे केस रघुबोर'के ॥ ३॥ 


किन. 


( ५४ ) 
हँसनि समनन्‍द महा लसनि सु चाौपवारी कसनि 








( ४४ ) 
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कञ्नटतिभजञ्जन हैं खत्चन के गद्नन हैं हनन 
करत जनमझ्जन सँवारे हैं । सोभा के सदन 
कोटि मोहत मदन मोन-मदर के कदन मूग 
टूरि करि डारे हैं॥ लाज गन गेह तेह मेह बरसे 
अछेह देह न सम्हारे जात जब तें निहारे हैं । 
कार कजरारे अनियार छपक्ारे सितवार रतनारे 
राम लोचन तिहारे हैं ॥ ४ ॥ 
सोल के समुद्र सख मन्दिर क्पा के पश्च 
सुखमा को सोमा सम सरद सरोज के। कोस ल 
असल चार चातुरो चटक भर जोहत हरत मन 
मोहत मनोज के ॥ सुचिता सगख्ता बचाने 
ऐसो कौन कवि अहन सितासित संँवारे बिधि 
चोज के | बदत गल।मराम राम-नेन अभिराम 
चौकने रसोले बड़ दानो महा मोज के ॥ ५॥ 
जाको तन देखि घनस्थाम द॒ति छांम होति 
नेनन निहारि अरविन्द हिय हागो है। सूर में 
सिरोमनि त्यो दानि में भिरोम्ननि हैं णघुकुल 
महारथों जग उजियारो है ॥.रघराज राज राज 


है. 











( ४६ ) 


राजन को*सिरताज धरम घुरखर धरा में घोर 
धारो है। विक्रम चिविक्रम सो अस्त्र में अनोखो 
बोर देखु रघुबौर दसरत्य को दुलारो है ॥ ६ ॥ 

चलो रो बिलोकिबे कों तिनको बनक बोर 
साजि साजि भूषन विताओ रो न खन कों। बो- 
लनि अमोलनि तें हिय कों हरत सब भातिन तें 
हैं री सव॒दायक चखन को ॥ कहे हनुमान 
मारह तें सुकुपमार चारु को मल-कुमार लएँ संग 
में सवन कों। मोद बरसावत सनेह सरमावत 
रो आवत हैं नगर लखावत लखन को ॥ ७ ॥ 

आवत जनकजा को व्याहन समोद सुनि 
दोबे को प्रभोद-पंंज परम विदेह कों । हौरन 
के भूषन अटूषन सों आकछो भाति कहे हनुमान 
साजि साजि सब देह कों ॥ देखिवें बरात में 
ललामस रास ज को छबि मिथिला को बास सर 
साय बर नेह कों । भलि रहीं सीधन पे हूलि 
रहों मन हियें फूलि रहो आनेंद सो' भलि रहों 
मेह की ॥ ८ ॥१ 





( ५४७ ) 
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आवति सवारो सनि कोसल-कुमार वारो 
मिथिला को नारिन के हन्द ते ठठकि रहे । 
' घवल अगारन पे "उन्नत सढारन पे देखिबे कों 
तिनवारे लोचन मटकि रहे ॥ कहे सणिदेव केती 
बालन के बालन के, लट के सँंघट ऐसो भाँति 
सों लटकि रहे । मेघ में सरद्वारे मानों चा्चलान 
प्र सावरें जलदवारे घोरवा छटकि रहे ॥ € ॥ 
मोट तें विहोन हते व्याकुल जे दौन लोग 
तिनके प्रमोद-पंज परम जिलौयें देत। सान सो" 
महँन भरे अतिहीं अमान बोर बेरी बलवानन 
के हियन हिलायें देत ॥ कहे हमुमान काज 
करता कहर काल कोणप फरालन के बंस को' 


बिलायें देत। चारु सकुमार कोसलेस के कुमार 
रास मार को अपार ऋबि छार में स्‍म्लिलायें देत ॥ 


सबेया । 

णएह काजहि में पगियो अतिहों यह तो न 

भले जन को सग है। सुतदारन में भरिवो, अति 
नेह भुजड़स पेल्थरिवो पग है ॥” हनुमाक कहे 
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भवसागर*“कै तरिबे की या मेरो कहो डग है । , 
जपनी करू राम सियाबर को अपनो न कोऊ 
सपनो जग है ॥ ११ ॥ 

सतसंगति को करिके मन तें दरबुडि के 
भाव भगावने हैं। गरु जे उपदेश किये तिनकों 
कह बठि इकनन्‍त जगावने हैं ॥ हनमान जिते 
कहे बन तिते छल छन्दन के नहिं गावने 
विषयादिक सों रति में म चहों रघुबीर में प्रेम 
लगावने हैं ॥ १२ ॥ 

या जगजोवन को है यहे फल जो छल 
कछाडि भज रघरड़े । सोधि के सनन्‍्तत सनन्‍्तनहं 
पदमसाकर बात यहे ठहराई ॥ है रहे होनो प्र- ; 
यास बिना अनहानो न ह्ल सके कोटि उपाई। ' 


छो बिधि भाल मसें लोक लिखी स बटाई बढे 
न घटे न घटाई ॥ १३ 9४ 


बेस बिसासिनि जाति बहीो उमहो कछिनहों 
छिन गंग को धार सो | वयों पदटमाकर पेवतना 
अजहं न भज इसरत्यकुमार सी ५ बार पके घके 


। 
है 
! 
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| ( ध८ ) 
देखे दसा किन आपनी तूं अब हाथ के कइटन 
को कहा आरसीोचण। १४ ॥ 

पाइ नसोब तें मान॒ष देह फंदो तसनोन 
के हाइन भाइन। बाइन में कियो रागरुद्देष न 
काह गन्यो अपनेहों बड़ाइन ॥ डाइन सौ जिसना 
के ग्रसे कलपद्गरम काड़िक सेवें बकाइन । का 
दूनको गति होेंहे दई जु भई नहों प्रीति 
सियापतिपाइन ॥ १५ ॥ 


7 ट3ऋ+-..+२७७०००-१"... 'उम्नइमशाहभाय-भ मम वि पकियानााा भय आभा।प पावन राव भापविभापा मम पाया गत पा ुन्‍यधआातभ काक़ग पाना क*नाीग नाक दररभन्‍बकमकोगट। (७७७७४ जा 


इूति श्रोग्घनाधशतकं॑ भारतजीवनसम्पादक- 
रामक्त शवन्म संणहोतं॑ समाप्तम्‌ । 











छ८+े+>>ततत5..#.....ह0ह0तह 


भारतजावन यंत्रालय की सक्षेप सर्चा | 


बेनिसका बांका उपन्यास 
धम्द्रकला उपन्यास 
चित्तौरचातको उपन्यास 
लावस्यमयो उपन्यास 
सच्चासपना ( उत्तम उपन्यास है ) 
संसारदपण उपन्यास 
कुसुम कुमारो उपन्यास चारो भाग 
। उपन्यास 


पुलिसद्त्तान्तमाला उपन्यास 


चन्द्रकान्ता उपन्यास चारो भाग 


पन्ट्रकान्तासन्तति चौदहों भाग 

प्रमोला उपन्यास 

ईला उपन्यास ( अवश्य देखिये ) 

कमिलनो उपन्यास 

घअमलाववत्तान्तमाला 

कुसुमलता प्रथम भाग 

ठगद्वत्तान्तमाला 

रसेलस 87). टदोपनिर्वाज 

अकबर ॥) दखित कुसुम 
रामकष्ण बर्ग्मा 

सम्पादक भारतजावैन--काशी । 


8) 


हे 
/) 
हि 
' 


।) 


| 
| 


१ 


३) 
६, 
२) 
७) 
४४) 
॥४) 
१) 
8) 
मं ) 
॥) 
|, 
॥) 


| 


। 


| 
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। 
। 








काव्य के ग्रंथ । 


धतलकफगशतक !्र् 
अगदपण /) 
अंगरत्वाकआर £, 
अन्योतकि कल्प: स ४) 
अंगादश्य |) 
अध्यातस ्। 
अलंकारमणिमक्षरो . ।/ 
इृशकनासा #32 
ह6पालम्भशतक श्र 
ऋकटलुतरमिणो ५ 
केगवदासकतल नखसिस्त #, 
कविकुन क णठाभरण /2 
मनोजमंजरोचारोभाग १५ 
कणोौभरण /) 
चघरदरणच'-्ट्रिका /) 
चेतच-्द्रिका ४५ 
कनन्‍्दप्रदाकर १॥) 
छ न्‍्दोमच्छरो ॥) 
छन्‍टरक्ावलो £) 
क्षगद्िनोद ॥ 9 
दोपप्रकाथ ।» 
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॥॥॥॥॥ | ॥॥ 
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दृष्टान्ततरड़ि शो ५) 
नखशिख चंन्द्रसेखरक्षत #) 
प्रेमफोीजदारों /्र 
पजनेश काश । 

पदुमाभरण |) 
बनस्ट्रकविक्बतननख्लिख #£ ' 
बो पेक्ार |, 
बसनन्‍त्मजच्ज़ रो :2%॥ 
बिहागेसतसई १ 

छनन्‍्दरमिभीटसतसई ष्र 
बरव नायिकासेद मु 

बलचोरपचासा #) 
छन्‍दावनशनकआ# /) 
भाषाभूषण #) 
भाव।वलास 82 
भवानोजिलास (# , 
भावरसास्त | 
श्रसरगोत ४) 
भड़ीआसंग्रह चह्रभाग ॥/) 
मनोहरप्रकाश १४, 
सनोविनोद १ 

रासकरण! यग्मों 


प्जीवन छापारझाना --बनारस । 
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